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| | सूर्मियूजा का निषेध करना इन विचारे gê झर्यसमाजियो की आँख d 
۸, है? | 
5 कया पेली २ चालत्राजियो से आर्यसमाज पैदिक धर्म-के सांचे में ढलेगा ? 
- वेद्‌ से ईश्वर का पूजन बतलाया है, पूजन बतक्ाने वाला ala 
1 | मंत्र है । यह ईश्वर के पूजन में था, carat जी aue चालबाजी खेली, इस ? 
| को ईश्वर के पूजन से हटाकर vul मूर्ति पूजा प्रकरण में =Ë के पूजन ۳ 
दिया किन्लु इस ×× में ‘gear शब्द था, De अर्थ यह होता था . 
[se रहा है कि मेरे प्यारे वेदो da पूजन करो 1 अंब جع‎ wal को pu हो 
| अब आर्यलमाजियों at स्त्री पति से =š कि मेरे एवारे 32 ! मेश 
कुछ सी हो ae स्री को आम्माःबचाचा पड़े किंतु arterial को दृष्टि में 
|| ۳ के जाल दी वेदिक घम रहेंगे? . | we 


` स्वामी जौ कुछ इजातवाजी भी लिंजते हे, कहते हैं कि जो फूल संखार के 
| चित करते हैं वे aaah जल मे ag कर -चदवू देने लेगते E इस १ 
| | सूर्तिपूजा छोड़ दो, यद रूळ as को मात्य है تخاس تس‎ a 
| | tat सच छोड़ देना चाहिफेक्योकि घृत, दुस्‍्ध,फल,सिठाई,अक्ष जो पदार्थ 
| Bra और खदावने E लाने से उन सबका घदबूदार पाखाना वन 


E 


| आयसमाजियो! तुम सच कहो वूर्तिपूजा के खएडन मे स्वामी जी 
| विद्वर्ता ۲:95 52 जो कुळ भी लिखा Š جج‎ बंचो के वंदकाने को छोड 
और कुछ भी सार बही रखता | यदि तुन घुंडिमान Arien 
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We और भायलमाज। کے‎ ( २२३) | 


————— SRE و‎ RNA ANA tee FIP PP PERRY سید‎ 


N N LT JA 
अभिन्ननिन्नित्तोपादानकारणश | 
Sy Ey er Ly tae we 
doe a NE : 
جوا‎ ने اجان‎ bae को मांना है तथा um भो |. 
दी माना है। जैसे मिही खे घट, लोहे से कुडार, सून सै वत wed 
खे कटक Sata वनते हैं इसी प्रकार यह समस्त संसार ब्रह्म से |. 
FR Š इसके ऊपर saq काल की दशा को aya करता हुआ वेद ۲ 
x : 


नासदासीत्नों सदासीत्तदानीं‏ . . رت 
EC ra ar यत्‌ ।‏ 
Po E : किसावरीबः KERE 8۰‏ 
caza किमासीद्गहनं गंभीरम्‌ ۰۶‏ 
BNET न तहि‏ و 
“नराच्या आह आसीत्प्रकेतः‏ 
आनीदवातं स्त्रघया तदेक‏ 
is = 8) 77 किंचनास HR‏ 
Mo Sto द Ho १०} o ११६‏ 


नही. Cta) था ( रजः ) रजोगुण (न) नहीं ( आसोत्‌ ) था ج‎ 
ر وت‎ आकाश तमोगुण ( अपरः ) 883و‎ ( नो ) جو‎ AEE. 


M ( ae J तिस ang (uu) zu (a) a t (seta) ut. 
4 ) जीवन( ने) नहीं Cometa ) ren) रात (HERAT | 


ia) गहन ‘state ( अस्थः ) जल ( किमासीत्‌ ) क्या ar अर्थात्‌, di E | 


< PS nn in on = 


ak. 
ne e | 


a aY U m Y 


) SE NC आसीत्‌ ) नहीं. था ( ward) اجه‎ 
अपनी पराशकि से ( एकम्‌) अभिन्न एक (तत्‌ ) रह्म ही (A 
3676 ) उस सर्वशक्तिमान्‌ सै ( अन्यत्‌ } अन्य ( fea ) और कुछ y 
नहा (आंस ) था । . 
इन दो मन्त्रो से प्रकृति-जीव का अभाव होकर- केवल iur 
mat में होना सिद्ध है। इसके उपर से ही बेद ने hae को संसार को ८ 
| निमित्तोपादानकारुण” aa ara qae 8237 
Re een. 
आत्मैवेदमग्र$झांसीत्‌ او‎ सोड्युवीच्य ` नान्य 
नोऽ पश्यत्‌ 09+2 व्याइरत्ततोऽहंनामा TAT, ॥ 
= Udo १७ 124 #* ۱ € 
इस उत्पत्ति सै کو‎ आत्मा ही gears हुआ इसने s से Fa 
किसी को न देखा अर्थात्‌ द्वितीय . पदार्थ का सर्वथा अभाव था तब आत्मा जे 
कहा कि.“अहम सिम” केवल Ñ हूँ इलीसै उसका नाम ar” हुआ । cas 
से समस्त संसार जड़ चेतन की उत्पत्ति हुई, इस उत्पत्ति को دوج‎ zu 
कहता C . र 
_ तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः संभूता, `; 
TREE । वायोरग्निः ende; 0 
RETIN | | 


के पश्चात्‌ अग्नि, फिर अल, जल के पश्चाल, q । 


देखिये. - — 
BERATER fuu: ar. i 

| Wage न तियंत्र न मध्ये परिजग्रमतू॥ | 
AMOR 
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तैसि० ۱ mato वरली argo १ 3 
उस परमात्मा खे सब से पथम आकाश उत्पन्न हुआ, Fue. बायु, qup 


` चंदू इसे प्रकरण के बार वार दोहरात्म हे ma ख सोर की उत्पत्ति wd 
Steuer द्या काल. faa आहि की उत्पत्ति भी ٭×‎ से ही are 
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नाम पावक है ] جو‎ के बढ़ाने aa स्तुतियोग्थ धन को हमारे वास्ते ۱ 
mle लाकर हमारे वास्ते, प्रकट करो । दें इश्वर ! हमको अच्छे मार्ग सै बड़े 
وت‎ अच्छे दश AR घन को दो | E 
चतुर्थ وچ‎ 5. a 
` अग्ने मय ون‎ राये अस्मान्‌ 

00 विश्यानिदेव वयुनानि ۱ 

AR c 

reta नभ ef विधेम ॥ 
wwe. yo 1 १६ 

हे दिव्य दानादि geen अग्निदेव | संपूर्ण हमारे edel आनने घाले 


| हमको. मुक्ति लक्तण बाले घन वा सोध को उत्तरायण quer ma सै 
bre करो | कुटिल वंचनात्मक पाफ-को इमले पथक्‌ करो हभ आपके निमित 


आनेक प्रणामो का विधान करते Š | 

४ , qaqa ` | Na ete 
अपन! झोशुअदचसग्ने शुशुग्ध्धा रयिस्‌ । 
अपनः MIRE ॥१॥ 
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"Ho So ۶ चू० X Go 9 
; है अग्नि परमेश्वर | हमारा जो पाप है वह हम से निकेल कर शोक में 
डकर नष्ट हो जावे और चमारा धन बढ़कर चारो तरफ प्रकाशित हो तथा 
یڑا‎ पांप शोकित होकर am हो जावे । यहां पर sicer में पुनरावृत्ति Š | 
یچ‎ HI: 1 , 
qian सुगातुया वंखूचा 'च uus 
अपन! 518138981 
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Raa की मोत | 


आठ अन्त्र पापक्षमापन के हैं जियको देखना हो ऋग्वेद देख dd 
| EE Lr it 
( प्रश्‍न ) कया स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ td 

| ser करने वाळे का पाव छुड़ा देगा ( उत्तर ) नहीं .( प्रश्‍न ) तो. फिर E 
| प्रार्थना जथर करमा ? ( उत्तर ) उनके करने का फल अन्य ही 8 ) प्रश्न ) a 


केम, स्वभाव का Sicar, rat खे निरभिमानता, उत्साह और सहाय का 1 
fret sues सै جو‎ से सेल और उसका साक्षात्कार होना enis 
AT Y Fo १८२ ۱ i : : 2 
att जो केवल भांड के समान परमेश्वर के وج‎ aida करता जाता di 

अपने afta नहीं खुघारता उसकी स्तुति करना sasi है | सत्यार्थ qo کی‎ 
def اد‎ wat न करनी चाहिये और न کچھ‎ उस को =à i| 
करता है कि जैसे है परमेश्वर | आप मेरे ده‎ का سو ود‎ को सब से E 

| मेरे ही प्रतिष्ठा और पेरे आधीन सत्र हो जायं । सत्यार्थ ० go १८५]. 20 
| ऐसी Gear की भार्थेना करते २ कोई ऐसी भी प्रोर्थना करेगा हे पर 
| मेश्बर आप art रोटो बनाकर fusis, मेरे मकान Š काड लगाइये, qui 
| st दौडिये धीर खेती बाड़ी भी कोजिये । इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे 
saat होकर बैठे रहते वे arp हैं. । सत्यार्थ० go १८४ | 


( प्रश्‍न ) ईश्वर अपने अक्तों के पाप क्षमा करता है था. aui? ( उत्तरः); 
HET क्योकि sit पाप समा करे तो उसका IN AT हो 5 शौर सज. CU 
महापापी हो जायें क्योकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने मे تلع‎ 
यतो और उत्साह हो जाये ۱ जैसे राजा अपराध को क्षमा करदे तो Q i 
"पूर्वक sum २ बड़े २ पाप mc I राजा अंपंना-अपराध Ba कॅरे up 
۲ उन को मी भरोखा होजाय. कि राजा से इम हाथ जोड़ने आदि روچ‎ करो 
“AAR अपराध وچ‎ लेंगे और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध कसन 
وه‎ पाप करने में que होजायंगे । सत्यार्थ o go १६१॥ 07 
مت‎ c fazer I 
चलो स्वामी जी अच्छे देदिक fed aer चेद की ही सफाई कर डाल 
अबतार SEL AGR uus स्तुति का. सफाया करते ला UN स्ति का सफाया एते ह आप जते मे झाप कदले BS 
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Š और strat । 


(क स्तुति करने.से feat पाप मा नदीं करता । वाह स्वामी जी बाह तुम्हारा 
हिभाग निराला ? वेद्‌ निराला? और चालबाजी निराली ? आप की इषि में तो 
"bae की स्तुति करना aper मारना या संसार को वेवकूफी दिखाना है।. . _ 


शप amar aia बतलाते हैं कि स्तुति wd का. मतलब इश्वर के । 
लश qu, sd, erum बनाना है! आपंकी दृष्टि में وج‎ में भी ge, कर्म . 
š | आपको यह ot मालूम है कि sq जब रहेगा तेव किसी आधार में रहेगा ? | 
और आधार ओ होगा बह निःरून्देंह साकार होगा? जवं आपको ष्टि में: 


न्याय दर्शन ने قب‎ rag, कुंचने, प्रसारण; गमन ये पांचं कमे माने 
Š । इश्वर में tr कमे है, جو‎ किसी को उठाकर ऊंपर फेकता है या -د‎ 
: बर में फेकता है ? किली sit लम्बा चौड़ा وپ‎ है या किसी की घिंस डालता. 
है अथवा ae चंलता है, उसमे कौन क्स दै? आपने तो ईश्वर को مہ‎ . 
atc अनिर्वचनीय aur इच्छारदित माना है | इच्छा रहित में कमे को ge 
wat बन सकता है وہ‎ ईश्वर कैसे ay मंतुच्यो में ARR कैसे ? चह ass 
| Š सर्वव्यापक वै,सर्वशक्तिमान. है,आपके मंत मै शरोर रंहित है तो कया दुनियां. 
के मनुष्य. सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान बने कर अपने शरीर को छोड दे ? 
gar खाकर मर जायें? आपने खत्याथंपकाश मे ईश्वर के तीर्न कर्म. बंतलाये 
HE का रचना, भयं का करना, जीव को उसके اند‎ फल. देना, चेद का 
वसाना, gar अंब ये चारी कॉम आध्येसमाजी करने a? eran नाम तो 
| शरीर का Š “स्वभवने स्वभाव: जो खथ में पेदा हो उसके नाम्न स्वभाव wi 
ہے‎ इश्वर के भी शारीरं Š ? यदि स्वमाव नाम आप आदत का माने तो ईश्वर 
कैसी आदत जीवो की तो नहीं दो सकती, de हैं. mien की हो 
जाने ? फ़िर आपने यद किसे आधार पर मांना कि स्तुति करने का maqa 
यही है कि Dac सदश जीव के शुख, कमे, E दो जाना स्वांमांचिक 
धर्म किसी का बदलता नहीं, नॉम में कडुत्व A d wen, कोयले 8 
स्याही, नमक में aras, wa में मिंठादस कॅम बदलते Š ? झाप ب6‎ 


EMT Š कि “प्रार्थना से निरभिमानंता, Sie se GET क 
मिलना, उपासना से पर्क्ष सै मेले और: उसका. साक्षात्कार होना”. उपासन 
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वर साकार dt Tt तो उसमे yy कैसे उंहरेगा ? जरा न्याय दर्शन quib . . 
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A मिला हुआ गंगाजल कभी अलाहिंदा नहीं हो सकता फिर आप यंहां जीव ho | 
का Ña करके अपने लिखे کو‎ सै पुनरागसन का क्यौ یه‎ निकाल रहे हे | 
| फिर आप bar का چات‎ होना. सी मानते E | ईश्‍वर ٤8 $ 
+ feat सात्तात्कार dit ara an होता है. ये सब: 
| खांकार Š इस कारण ये साकार को हो साक्षात्कार फेर सकते Š ر‎ आपने ईश्‍वर 
دا‎ arama लिख कर यहां पर ईश्वर निराकार है इस सिद्धान्त को ce 
| डोला । poro M 

sig’ यह खूब लिखा fa وو ہ‎ मांड के लमान ईश्‍वर क eqta 
करंता हैं ईश्वर स्तुति करने वालो को सांड की उपमा देने वाला या दो 
: | وو‎ ही हुआ था या आप ही इये ١ आपने यह ferar कि Y स्तुति 

| न करनी चाहिये कि मेरे शत्रुओं का नाश و‎ और मेरे धन हों एवं मै 9 
"| चान्‌ वर्न । इससे तो यददो जाना जाता हे कि आपने कसी स्वप्न मे झी S+ 
देखे ر‎ जो मन्त्र इमने दिये Š उनमें ہو‎ के नाश और ue होमे की 
स्पष्ट लिखी 2, कया आपकी इष्टि में इन ed के बनाते A 2 
Ac तो नहीं Š ? यह आपने खूब लिखा कि 'इमको रोटी: AVET 
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Y ऐेखा.तो आपने ही किया दोगा ? ईश्वर भक्त GE शंकराचार्य; 


> 


| Bat te رو‎ 
ی‎ आपने सह 
| नहीं करता । यदि 


i 


ہیں و ال موه -T C "eT.‏ 


` 


“जा VE CH D ibn wu 
= aee FP a یی‎ Fr tet: ame me ५ ES 
8 وا تیا وی‎ oh toe EE او ہی‎ 


i »h PAS i 1 = 
T 0 4 a “27 


×1 Tox steep sats ERE 
یھ ی‎ «e med "e YZ E Tu Pb. v ५८ Ay र 
Bsp AE pein em و‎ mo REC Ae Ë ] 


7 وو را و RN yo‏ مر رر ہف 
I . 5‏ مت 
¥ 


ककि केक FS जप्त 


"es "fa. ú ۹ ۹ Fr. M va E ñ == > » I He i 
शक तक dea wei a ts Anis 1 E ۱ 
\ e 


5 E 
"t 
ha > 
3 
E 
D 
= 
B 
= 
i 
>, 
1, 
' 


टॅ | 
aed MONT EUN Am” 
PRS MT ; 


di à 


Se और nn 7 000 er N ar, ۱ (२७१ ) 


s S. m Ñ‏ ہش 


ارو 4 


कोय मै योजितं करता हुआ wanes جن‎ को देखता हुंमा दिश्यमय عق‎ 
LUCK रथं सै सूय शोता رج‎ s 
| fate ने पृथ्वी को. “fas” fter Ba “निति” का अर्थ Š गमन 
| रहित (a) | यदि पृथ्वी चलतो होती तो ون‎ इसको “निऋति? 
(कैसे feat ` | 
- सथोष्णताकोनल्योर्च शीतता 

fadt :5ع‎ के कठिनत्वभश्मनि | . 

WESEL मरचला स्वभावतो 


यतो विचित्ञा बते वस्तुशक्तप; ॥ 
(Fara शिरोमणिं मोलाऽ्यांयं ) 


असे Ga और अग्नि में उष्णता,चन्द्रभा में शीतलता, जल में गति,पाषाण 
| भै सवभाव से कठिनता है,पेसे ही सभाव से geal अचल है, वस्तुओं की शक्ति 
“विचित्र 2۱ ۰ 
Po ara ee 
یں‎ BAY भआानामघोधः, क्रमशस्तथा اپ‎ 
O SSC ی‎ | ` 

۳۹۴۲5۳۲ ۱ 
ep هو‎ भगोलो व्योग्नि ےد کس‎ 
` `: RAT! परभां a ब्रह्मणो घारणास्मिक्रास्‌ ۱ 
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कितने ही लोग कहते Š कि सूये घूमता Š और पृथ्वी नहीं घूमती । दूसरे که‎ 
& कि पृथ्वी घूमता है सूर्य नहीं quar 1 इसमें सत्य.क्या माना जाय ? 
(A) ये दोनो आधे भूडे हैं क्यौकि चेद मे. लिला है कि-- 
ar गौः पृश्मिरक्तमीदसदन्मातरं पुरः 

पितर च 1۳۹۱ 550 Wo dot 
; ~. HN موه‎ = yo २३१ 
अर्थात्‌ यह भूगोल Se के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जात 
इसलिये भूमि धूमा करती Š | | 


विवेचन | 1 
(१) क्‍या मजे की बात Š मुखलमानो का सिद्धान्त qq में सै Ñ 7 
पड़ा। जिन हिन्दुओ का वेद धर्भपुस्तक था, qx ने उनके. सिद्धान्तः को 
कर दिया और सुसलमानौ के सिद्धान्त को सत्यं बना दिया इस प्रकार की घर | 
नायें खंखार में कमी देखी नहीं गई चरन्‌ ऐसा देखा जाला है कि जिसका we 
पुस्तक होता है उसके सिद्धान्त का جم‎ करता हुआ परपक्ष को मिथ्या او‎ 
राया करता है किन्तु यहां पर इसके विरुद्ध हुआ। इलसे برع‎ कद सकते š 
कि वेंद्‌ का बहाना लेकर परिनाजकाचाये ने मुसलमानों की दिमायत की 
न्याय का गल्ला घोर डाला Š | | E. 
(२) इस मंत्र का FUT, कद کا‎ गायत्री छन्द, अग्नि देवता E 
| št का यह नियम है कि जो जिस मंत्र का देवता होता है उस मंत्र मे बली. 
विषय का वर्णन होता Š । जब इसका आग्नि देवता है तो पृथ्वी. परक अर्थ, 
| किस प्रकार हो जावेगा, ऐस! कभो हो ही नहीं सकता किन्तु इस dau महां ui : 
UTR TE समभा! कि मंत्र: में उसके देवता का ada होता हे इसको तो x 
mar ही समसेंगे, संस्कृत ۵ जो maf Š وو‎ बात को न सम : 
हमारो बात को सत्य Wu 
शोक इस बात का दै किं 
वेद्‌ का गला घोडते. dr vel mE 
(३) ¿aa अर्थे मे मरातरम-पिवरम्-पुन:' आदि . कई पक शब्द | 
बिल्कुल ही छोड़ दिये.उनझा अर्थ ही नहीं किया | जिस अर्थ में وج‎ के शब्द 
छूट आयं कयां कभी बह अर्थ भो सत्य हो: सकता. है ? हमको नहीं मालूम 
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